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, सब सत्यविद्या ओर जो पदार्थ विद्रा से जाने जाते हँ उन सब का आदि 
मूल परमेश्वर हे। 

, ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरुप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा,अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर,अभय, नित्य, पवित्र ओर सृष्टिकर्ता है। उसी की 
उपासना करनी योग्य है। 

, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढना, पठाना ओर सुनना, 
सुनाना सब आर्या का परम धर्म है। 

4. सत्य के ग्रहण करने ओर असत्य कं छोडने मे सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। 

5. सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य ओर असत्य को विचार करकं करने चादिए। 

, संसार का उपकार करना इस समाज का मख्य देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना। 

1. सब से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिषए। 

, अवघ्रा का नाश ओर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 

, प्रत्येकं को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सबकी 
उन्नति मे अपनी उन्नति सम्लनी चाहिए। 

10. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने मे परतन्त्र रहना 


चाहिए ओर प्रत्येकं हितकारी नियम मे सब स्वतन्त्र रहे। 
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वेद ईश्वरीय ज्ञान 
आर्यसमाज के नियम 


1 सब सत्यविद्या ओर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते है उन सबका 
आदिमूल परमेश्वर हे । 

2. ईश्वरं सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर 
सृष्टिकर्ता है उसी की उपासना करनी योग्य हे। 

3. वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पटना - पटाना ओर 
सुनना - सुनाना सब आर्यो का परम धर्म हे। 

4. सत्य के ग्रहण करने ओर असत्य के छोडने में सर्वदा उद्यत रहना 
चाहिए। 

5. सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य ओर असत्य को विचार करकं 
करने चाहिये। 

6. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उदेश्य है, अर्थात्‌, 
शारैरिक आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना। 

7. सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिषए। 

8. अविद्या का नाश ओर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 

9. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति मे सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समञ्जनी चाहिए। 

10. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने मे परतत्र 
रहना चाहिए ओर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। 


श्री विनय आर्य महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15-हनुमान्‌ रोड, 
नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित तथा शेरवानी आर्ट प्रिंटसं 1480, गली कासिमजान, 
बल्लीमारान, दिल्ली -6 में मुद्रित । प्रथम संस्करण 2003, . 
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वेद ईश्वरीय ज्ञान 


वेद ईङ्वरीय जान 


डों° कष्णवल्लभ पालीवाल 


यँ विचारणीय प्रश्न यह है कि “क्या मानव ज्ञान का आदिस्रोत 
ईश्वर हे ?'' यदि है तो क्या वह ईश्वरीय ज्ञान केवल वेद ही हे, अन्य 
ग्रथ नहीं ? इन प्रश्नों के समाधान के लिए हमें ईश्वर, नान ओर वेद इन 
तीनों शब्दों के अर्थ समञ्जने होगे। ईश्वर सृष्टिकर्ता, सर्वाधार, सर्वव्यापक, 
सच्चिदानन्द, सर्वान्तर्यामी, निराकार, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अजर, 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र आदि गुणों से पूर्ण सत्ता है, जबकि जान सत्य, 
शाश्वत नियम, सृष्टि नियमानुकूल, सर्वहितकारी मानवमात्र के लिए एक 
समान व्यवहार्य, प्रमाण एवं तर्क से सिद्ध पक्षपात रहित विद्या है। वेद मंत्र 
संहिता है जो किं समस्त विद्याओं का भंडार एवम्‌ आदिमूल है। 

वैदिक धर्म के समस्त मत एवं सम्प्रदायो का आदिस्रोत वेद दी हे। 
वैदिक धर्मानुयायियों का परम्परागत यही विश्वास है किं वेद ईश्वरीय जान 
हेँं। महान्‌ युगद्रष्टा, सत्योपदेष्टा, वेदोद्धारक महर्षिं दयानन्द सरस्वती ने 
उसी परम्परा की धारणा की पुष्टि करते हुए घोषणा की थी किं “'सब 
सत्यविद्या ओर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते है उनका आदिमूल परमेश्वर 
हे। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हे । ' ' इसका अभिप्राय यह हआ कि 
वर्तमान एवं भविष्य में जो भी जान - विज्ञान, तकनीक, कलो कौशल, 
तत्त्वज्ञान, दर्शन, चिन्तन, नैतिकता एवं विभिन्न विद्यां है उनका आदि 
स्रोत ईश्वर एवम्‌ ईश्वरीय ज्ञान वेद ही है। मगर क्या यह निष्कर्षं आज 
ज्ञान के मुक्त आदान - प्रदान व संचार के युग मे तरकपूर्ण एवं बुद्धिसंगत 
है ? क्या मनुष्य अपने चिन्तन - मनन एवं परीक्षणं से उसे अर्जित नहीं 
कर सकता हे? 


वेद ईश्वरीय ज्ञान 


आदि ज्ञान का स्रोत ईश्वर 

मानव का सृष्टिकाल से आज तक का इतिहास स्पष्ट करता है कि 
मनुष्य मूलभूत ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता है क्योकि जान दो प्रकार का 
होता हे - एक नैमित्तिक या मूलभृतं नान ओर दसरे नैसर्गिक व स्वाभाविक 
ज्ञान। नैमित्तिक जान एकदम मूल हे जिसके बिना जान विकसित नरी 
किया जा सकता है। जैसे गणित की संख्या एक दो आदि के बिना गणित 
व भौतिक विजान के किसी क्षेत्र का विकास संभव नहीं हे। समस्त 
भौतिक विजानों की आत्मा गणित ही है ओर यह विश्वविख्यात एव 
सर्वमान्य है कि गणित विज्ञान की आधारभूत संख्याएँ वेदों एवं वैदिक 
गणित विज्ञान से निकली है । स्वाभाविक जान मनुष्य मे जन्मसेदटी होता 
है। यंह जानेन्द्रियों एवं कर्मन्द्रियों के व्यवहार से सम्बन्धित दै। इसका 
विकास किया जा सकता है। इसका पशु, पक्षी, कीडे- मकोडों आदि को 
जीवन को देखने से स्पष्ट प्रतिलक्षित होता है। मगर इस स्वाभाविक नान 
से नैमित्तिक जान को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। हों एक बार 
प्रशिक्षण द्वारा नैमित्तिक जान प्राप्त होने पर मनुष्य स्वाध्याय, चिन्तन, 
मनन, अभ्यास, परिश्रम एवं शोध कार्य से उसकी एवं उस सम्बन्धी अनेक 
विषयों एवं विद्याओं की उन्नति कर सकता है। सार यह हुआ कि मूल 
जान से स्वाभाविक जान बटाया जा सकता हे। मगर अपनी - अपनी बुद्धि 
अनुसार प्राप्त स्वाभाविक जान से सर्वव्यापी, सर्वमान्य, शाश्वत, सृष्टि 
नियमानुसार मूल जान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नैमित्तिक जान व 
स्वाभाविक जान का अन्तर न समञ्जन के कारण ही आज विष्व के 
तथाकथित बडे धर्मं ने अपनी पुस्तकों को ईश्वरीय जान प्रचारिति विया 
हे। 

आस्तिक जगत्‌ मे कूर एेसे लोग भीरं जो ईश्वर को जान का 
आदिस्रोत नहीं मानते है। एेसे लोगों को तीन भागों मेंर्बोटा जा सकता 
है- 1. सत्‌- असत्‌ विवेकवादी, 2. प्रकृतिवादी ओर 3. सामाजिकं विकासवादी। 
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वेद हश्वर्रपीय ज्ञान 


12. इसके अतिरिक्त शतपथ ब्राहमण, उपनिषद्‌, मनुस्मृति 
(वेदो ऽखिलोधर्ममूलम्‌) आदि मे वेदो को ही धर्म का मूल एवं ईश्वरीय 
जान माना दै। समस्त वैदिक वादमय में वेदों को ही प्रामाणिक ग्रथ माना 
हे। " “धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। (मनुस्मु० 2 13} । वेद ओर 
स्मृतियो मे विरोध होने पर वेदों को ही प्रामाणिक माना जाए। 

'श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी। 
(जाबाल स्मृति) 

इस प्रकार सिद्ध होता है, कि वेद ही ईष्वशैय जान है। यह जान पहले 
से विद्यमान था, इसी के कछ मूल तत्त्वों को करान व बाइबिल में गलकर 
इनके अनुयायियो ने अपने ग्रथ को भी ईश्वरीय ग्रंथ कहना प्रारभ कर 
दिया जबकि अप्रामाणिकता एवम्‌ एेतिहासिकवाद के कारण ये ग्रथ 
ईश्वरीय नहीं हँ । केवल वेद जान ही ईश्वरीय है। 
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मिलाता है। इसके बाद इन्द्रिय - अधिष्ठाता जीव के लिए बल कारक 
बहत बडे मननात्मक ब्रह्मकृत ऋर्वेदादि जान को परमेश्वर ने दिया। 
6. अयं ते स्तोमो अग्रियो हदि स्पृगस्तु शतमः। 
अथा सोमं सुतं पिब। (ऋग्‌० 1८16 ^7) 
यह सबसे पहला स्तुति समूह वेद ज्ञान हदय को स्पर्श करने वाला तथा 
शातिदायक होवे। वेद जान प्राप्त करके उत्तम एश्वर्य को भोगो। 
7. ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम। (यजु ° 23 ८62) 
यह ब्रहम वेद रूपी वाणी का उत्तम स्थान है, एसा मानो। 
8. अहमेव स्वमिदं ब्रवीमि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः। 
(अथर्व० 4 ^6 ^3) 
मेँ (ईश्वर) साधारण तथा देवतुल्य मनुष्यों के प्रति इस प्रीतिपूर्वक 
सेवायोग्य ज्ञान को देता हू। 
9. अहं सत्यमनुतं यद्‌ वदामि देवीपरिवाचं विराश्च। 
(अथर्व० 6 ८6142) 
मैने ही सत्य - असत्य के भेद करके प्रजाओं के लिए दैवी वाणी (वेद 
वाणी) को कहा है। 
10. तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत यः सामानि जजिरे । 
छन्दांसि जजिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत।। (यजु ° 3147) 
हे मनुष्यो ! तुमको चाहिए कि उस पूर्ण अत्त पूजनीय जिसके लिए 
सब लोग समस्त पदार्थो को देते हैँ वा समर्पण करते हँ उस परमात्मा से 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व॒ अथर्ववेद उत्पन्न हुए उस परमात्मा को 
जानो। 
11. यस्मादूचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌। 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाऽद्गिरसो मुरवम्‌। । (अथर्व ० 10 ^23 4) 
जो सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर है उसी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर 
अथर्ववेद उत्पन्न हुए। उसी को तुम वेदों का कर्ता मानो। 


नि कि किति न नौ 
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पहले वर्ग के लोगों का मत है परमेश्वर ने हमें सत्य - असत्य, धर्म - अधर्म 
का निर्णय करने के लिए चेतना या चेतनात्मा दी है जिससे हम अपना 
कर्तव्य - अकर्तव्य स्वयं निर्धारित कर सकते हेँ। यह तर्कं नैमित्तिक ज्ञान 
के विषय में ठीक नहीं है। यह उचित हे किं व्यक्ति बाहय वातावरण को 
देखकर स्वाभाविक जान व अपनी मान्यताओं के आधार पर कोई निर्णय 
ले सकता हे। मगर यह निर्णय उस व्यक्ति के सामाजिक वातावरण व 
मान्यताओं से प्रभावित होगा। उसका आधार एक समान, मानवतावादी, 
सर्वमान्य, आचारसंहिता नहीं हो सकती हे। इसीलिए जर्मन दार्शनिक 
काण्ट ने अपनी '“मेटाफिजिक्स आफ मोरल्स' " पुस्तक में लिखा था 
^ {68610 \1110}) 181418॥\/ धल ॥1 ५460766 08111101 1011019} 
(1119011) 51810810 9 006 800 €\५॥, 1101 1185 811 0116 8 
(1411 10 0) |40061716115 01 0111615 0/ 1115 0५५1 8661105" 
यानी “व्यक्ति की भावना विभिन्न होती हँ जो कि भलाई - बुराई के बीच 
एक समान मापदड नहीं बना सकती हैँ। ओर न किसी को अन्यो के बारे 
मेँ अपने विचारानुकूल निर्णय लेने का अधिकार हे।'' इसके अलावा 
ईश्वर, जीव, प्रकृति आदि के स्वरूप, उनके पारस्परिक सम्बन्धो, सृष्टि 
रचना, भौतिक जान - विजान, मोक्ष साधनादि का मूल जान तो आत्म 
चेतना से नहीं हो सकता हे। अतः यह धारणा अमान्य दै। 
प्रकृतिवादियों का मत है कि प्रकृति को देखकर सब जान प्राप्त किया 
जा सकता हे। यह सर्वथा मान्य नहीं है। यदि एसा होता तो प्रकृति की 
गोद में पलने वाली वनवासी जनजातियों भी सुसभ्य, सुशिक्षित एवं 
सुसंस्कृत होतीं। कोई भी बनवासी जाति असभ्य व अविकसित न रहती 
क्योकि उसके सामने तो सीखने के लिए प्रकृति की पुस्तक सदेव समान 
सूप से खुली पडी हे। किसी को शिक्षा देने, विद्यालय खोलने एवम्‌ 
अध्ययन - अध्यापन की आवश्यकता ही न पडती। परन्तु इस प्रकृति रूपी 
पुस्तक को किसी के पटाए बिना समञ्जना सम्भव नीं हे। दूसरे प्रकृति 


। 4 | वेद ईश्वरीय ज्ञान 


मानव स्वभाव, नैतिकता, आत्म विवेक, ईश्वर - जीवात्मा सम्बन्धो आदि 
को कसे समञ्माएमी ? 

तीसरे विकासवादियों के अनुसार धार्मिक नैतिकता एवं सामाजिक जान 
आदि का क्रमिक विकास हआ दै। अतः सभी प्रकार का जान विकासवाद 
का परिणाम है। मगर एेसा मानना उचित नहीं है क्योकि विकास उसी का 
होता है जो पहले से सृष्ष्म स्प में विद्यमान हौ ओर यह सर्वसम्मत तथ्य 
हे किं वेद विश्व की प्राचीनतम पुस्तक है। अतः विश्व मेँ मूल जान वेद 
काहीहे ओर जो भी नान विज्ञान की प्रगति हमें दिखाई देती है वह उसी 
ज्ञान का विकसित सूप है। वेद की उच्च धार्मिक एवम्‌ आचार सम्बधी 
धारणा आज भी तथाकथित विकसित राष्टों के लिए आश्चर्य की बात 
बनी हुई हे। उन्हें देखकर प्राकृतिक विकासवाद के प्रवर्तक डोऽ रसैल 
वालेस अपने ग्रंथ "“सोशल इनविरोनमेटस एण्ड मोरल प्रोग्रेस' ' मे आश्चर्य 
से लिखते हैँ - 
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अर्थात्‌ वेद के नाम से प्रसिद्ध मंत्र संहिताओं मे धार्मिक बाद्बिल के 
अच्छे से अच्छे भागों की तुलना में पवित्र ओर ऊंची धार्मिक भावनारं 
विद्यमान रै। वे आज की विद्यमान नैतिकता के मापदण्डों से किसी प्रकार 
कम नहीं हे । ' ' अतः विकासवाद के सिद्धांत नैमित्तिक ज्ञान पर लागू नही 
होते हे। 
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इसकी पुष्टि मेँ देखिए, वैदिक इतिहासार्थ निर्णय - प° शिवशंकर, क्या 
वेद मेँ इतिहास हे? पऽ जयदेव शर्मा, वैदिक इतिहास विमर्श प° 
वैद्यनाथ शस्त्री आदि। इनमें सभी प्रकार के ज्ञान ~ विज्ञान क सूत्र विद्यमान 
हें । देखिए, "सम पोजीटिव साइसेज इन दी वेदाज- ईो० शै० आर० 
मेहता। वेद पूर्णतया मानवतावादी, समतावादी, प्रेरणादायक, विश्वबन्धुत्व, 
एकं विश्वपरिवार के समर्थक है। वेद के सच्चे स्वरूप को समञ्मने के लिए 
महर्षिं दयानन्द कृत ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, वेदभाष्य एवं सत्यार्थप्रकाश 
पठनीय ग्रंथ दँ। इन विषयों का स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ने भूमिका 
भास्कर एवं वेदमीमांसा में विस्तृत विवेचन किया हे । प्रामाणिकता की दुष्ट 
से महर्षिं दयानन्दकृत व उनकी शैली पर आधारित वेदभाष्य ही सवोत्तम 
हैं । इनके अलावा वेद एवं वैदिक साहित्य के निम्नलिखित प्रमाणो से सिद्ध 
होता है कि वेद ज्ञान ईश्वरीय है एवं सृष्टि के आदि मे प्रादुर्भूत हुए। 

1. अहम्‌ ब्रह्य करुण्वम्‌। (ऋग्‌ 10 ^4 ^) 

अर्थात्‌ मेने ब्रहम (वेद) जनान दिया। 

2. देवत्तं ब्रह्म गायत। (ऋग्‌ 1८3 ^८4) 

परमात्मा के लिए वेद का गान करो। 

3. प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनुता। (ऋग्‌० 1^40 3) 

ज्ञान का स्वामी तथा उनकी सूनृता वाणी हमे प्राप्त हो। 

4. ऋतस्य श्लोको वधिरा ततर्द कर्णा बुधानः शुचमान आयोः। 

(ऋग्‌ ० 4 ^23 8) 

परमेश्वर का दिया एवं समञ्ञाया गया शुद्ध जान ही मनुष्य के बहरे 
कानों कौ खोल देता हे। 

5. यो अदधात्‌ ज्योतिषि ज्योतिरन्त्यो असृजन्मधुना सं मधूनि। 

अघ प्रियं शूषमिन्द्राय मन्म ब्रह्मकृतो बृहदु क्थादवाचि।। 
(ऋग्‌ = 10 ^54 ^6। 
जो ज्योतियों में ज्योति डालता है मधु से मधुरो को अच्छी प्रकार 
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कर्तव्य - अकर्तव्य के स्पष्ट आदेश हो। 

7. वह जान समस्त मानवमात्र का कल्याणकारी, पारस्परिक प्रेम व 
विश्व बन्धुत्व का प्रेरणादायक हो। वह सर्वागीण विकास का स्रोत एवं 
सभी प्रकार के क्लेशो व दुःखों से निवृत्ति दिलाने वाला हो। 

वेद ईश्वरीय ज्ञान क्यों 

अब विचारणीय प्रष्न यह हे कि क्या ये लक्षण वेद एवं तथाकथित 
ईश्वरीय पुस्तकों में पाए जाते है। विभिन्न धर्मो की उत्पत्ति एवं कुरान, 
बाइबिल जिन्दावस्ता आदि धार्मिक ग्रो के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट 
होता हे किं इन ग्रथो में मानव इतिहास है ओरये कछ ही (1500 से 
3500 के बीच) वर्षो पूर्व प्रारम्भ हए हँ जबकि मानव सृष्टि अति प्राचीन 
हे। अतः ये ईश्वरीय ग्रंथ नहीं हे। विस्तृत विवेचन के लिए, कुरान 
परिचय- पं० देवप्रकाश, चौदहवीं का चँद- पं० चमूपति, इस्लाम के 
दीपक- गंगाप्रसाद उपाधयाय, करान दर्पण, कुरान प्रकाश, बाइबिल 
दर्षण- डँ श्रीराम, धर्म का आदिस्रोत- गगाप्रसाद, क्रिश्चियनिटी एण्ड 
वेदाज- पठ धर्मदेव आदि देखिए। ईश्वरीय जान के लिए आवश्यक ऊपर 
लिखे सात लक्षण वेद के अलावा किसी धर्म ग्रथ में नहीं पाए जाते है। 
अतः वेद के अलावा अन्य कोई ग्रंथ ईश्वरीय ग्रंथ नहीं ह क्योकि वेद 
सृष्टि के आदि मेँ स्वयम्‌ ईश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य ओर अंगिरा ऋषि 
के हदय मे उत्यरेरित किए। विश्व के सभी निष्पक्ष विद्वान्‌ मानते है कि 
वेद विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक हे । रेव ० मोरिसि फिलिप अपनी 'रीडिग 
आफ दी वेदाज' गं लिखते हे कि- 
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वेद मेँ मानव इतिहास नहीं हे। यही वैदिक वाङ्मय की परम्परा हे। 
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आदिज्ञारः कं स्रोत पर परीक्षण 

प्राचीन काल से ही यह जिज्ञासा रही है कि क्या मनुष्य बाहय 
वातावरण व प्रशिक्षण से सीखता है अथवा उसमें मूलज्ञान की प्राकृतिक 
क्षमता होती है। इस समस्या पर अनेक प्रयोग किए गए हँ। असीयिया कं 
राजा असुर - वनीपाल, यूनान के राजा सेमेटिकल, सम्राट्‌ प़्ंडरिकं द्वितीय, 
स्काटलैंड के जेम्स चतुर्थं एवं भारत के अकबर बादशाह ने मनुष्य के 
बच्चों को मनुष्यों से सर्वथा अलग कर वन्यप्राणियों के वातावरण में रखा। 
उन्हे वैसा ही भोजन दिया गया। कोई मानव मात्र उनसे बोला नहीं। बडे 
होने पर वे बच्चे आकृति मेँ तो मनुष्य थे, मगर उठने बैठने खाने -षीने 
एवं बोली में वे परशुवत्‌ थे जिनके बीच उन्हें रखा गया था। वे मानवी भाषा 
न सीर सके । निष्कर्ष यह रहा कि मनुष्य बिना सिखाए मानवीय सस्कृति 
स्वतः विकसित नहीं कर सकता हे। 

इसी प्रसंग में स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में लिखा है किं "जैसे 
किसी बालक को जन्म से एकान्त देश, अविद्रानों या पशुओं के संग रख 
देवें तो वह जैसा संग होगा वेसा ही हो जावेगा। ' " “इसका दृष्टात जंगली 
भील आदि है।'' वे पुनः लिखते हँ '“जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को 
देखकर भी विद्धान्‌ नीं होते ओर जब उनको कोई शिक्षक मिल जाए तो 
विद्वान्‌ हो जाते हे ओर अब भी किसी से पटे बिना कोई विद्वान्‌ नीं 
होता। इसी प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि नियमों को वेद विद्या द्वारा 
न पदाता ओर वे अन्यों को न पटाते तो सब लोग अविद्वान्‌ ही रह 
जाते। ' 

प्रमाण 

न केवल भारतीय बल्कि वेदों को अपौरुषेय न मानने वाले पाश्चात्य 
दार्शनिक एवं ईसाई पादरी भी यह मानते है कि सत्य सनातन ज्ञान का 
आदि ओत ईश्वर ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। देखिए प्रमाण- 
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50 01861 811 1151011 ज ॥1ला)" यानी हम भलीप्रकार मान सकते हे 
कि यदि ईश्वरीय जान ने हमे प्रारभ मे सत्य शाश्वत नियमों को न बताया 
होता तो केवल बुद्धि उन्हे इतने निर्भान्त एवं पूर्ण सूप मे प्राप्त न कर 
पाती। 


2. इसी प्रकार डँ० फ्लेमिंग ने कहा "| \/€ 816 10 00181 11016 
501५ 855(1/831065, ।† ©8॥1 7101 60716 10 1{11& 1110  ाोक्ौ) 
0001104 8€01# 1) 16 ५॥1) ॥0/11 ॐ (1085515160 1€8501) 0८41 
011|\/ (%/ 8 ©01)111(11681101 71806 ५1661 0) 11115 ५01 ला71€ 
(1116 10 116 11016 11106 ॐ 7180 (5616108 800 64101) 0 


5€\/&1 11811 5616166) 

अर्थात्‌ यदि हमें निश्चित जान ओर आश्वासन प्राप्त करना हो तो वह 
सहायताहीन केवल तर्क के धुधले प्रकाश में निर्बलतापूर्वक भटकते हुए 
मनुष्य के मन को प्राप्त नहीं हो सकता किन्तु सर्वजन परमात्मा द्वारा मनुष्य 
के सीमित मन तक पहंचाए जान से ही एेसा होना सम्भव हे। 

3. 'वेदविनाशक मैक्समूलर तक 'इण्टरोडक्शन आफ साइस एण्ड 
रिलीजन' मे लिखता है - "1 1€16 15 8 60०५ \/110 1185 0168166 
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©81111." यानी यदि कोर ईश्वर है, जिसने पृथ्वी ओर आकाश उत्पन्न 
किए हे तो वह अन्यायकारी होगा यदि वह मूसा से पहले उत्पन्न लाखो 
मनुष्यों को अपने दिव्य ज्ञान से वचित रखे।' ” न्याय ओर तर्कं से जात 
होता है कि ईश्वर ने मनुष्यों को अपना जान मानव संसार की रचना के 
समय प्रदान किया। 


दार्शनिक शोपनहार लिखता दहे "1111081 510611111181 
01166 0110115 \/11056 01111181015 ©8॥ ।81५|\/ 06 58160 10 06 
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वेद ईश्वर्यीय ज्ञान 


किसी भी पुस्तक के आदि जान एवम्‌ ईश्वरीय होने को तकं की 
कसौटी पर परखा जा सकता हे। ईश्वशेय ग्रथ में निम्नलिखित लक्षण होने 
चाहिरं 

1. उस जान का आविर्भाव मानव सृष्टि के प्रारम्भ से होना चाहिए्‌। 

2. उस जान मे मानवमात्र के क्रियाकलापों का इतिहास नहीं होना 
चाहिए जैसा किं हम रामायण, महाभारत, बाडबल, कुरान व अन्य इतिहास 
की पुस्तकों मे देखते है क्योकि एेसी स्थिति मेँ उस पुस्तक से पहले क 
लोग ईश्वरीय जनान से वचित हो जावेगे। 

3. वह जान सृष्टि विजान के सत्य शाश्वत्‌ नियमों कं अनुकूल एवं 
प्रकृति के रहस्यों को स्पष्ट करने वाला होना चादहिए। 

4. वह जान तर्कसंगत, विवेकपूर्णं एवं विरोधाभास से मुक्त होना 
चाहिए। एेसा जान सम्पूर्ण, मानवीय एवं प्राकृतिक -सभी प्रकार के 
जान - विजान का मूल आधार होना चाहिए। 

5. वह जान ईश्वर के गुण, कर्तुव्य, स्वभाव एवं स्वरूप के अनुरूप हो। 
जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सृष्टिकर्ता, पक्षपात रहित न्यायकारै, 
सर्व, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापक, निराकार, निर्विकार, जजर, अमर, अभय, 
नित्य, पवित्र आदि गुणसम्पन्न है। उसका वैसा ही वर्णन होना चाहिए । 

6. वह जान सार्वदेशिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिकं ओर विश्व क 
समस्त मानवमात्र के लिए एकसमान ओर व्यवहार करने योग्य होना 
चाहिए। वह पूरब - पश्चिम, उत्तर - दक्षिण क्षेत्र, प्रांत देश की सीमाओं से 
मुक्त हो। वह गोरे - काले, जाति - विरादरी, स्त्री - पुरुष, नस्ल, आक्रति, 
भाषा, बोली, गरीब - अमीर, आदि के भेदभावों से पूर्णतया मुक्त, समतावादी 
ओर मानवतावादी होना चाहिए। वह समस्त एक मानव जाति के लिए 
एकसमान आचार संहिता का प्रतिपादक हो। वह नान मत, सम्प्रदाय व 
सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक वादों की संकीर्णताओं एव पक्षपात, 
घृणा - देष, ऊँच- नीच के भेदभावों से मुक्त होना चाहिए। उसमे 
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वेद ईहश्वरीय जान 


सृष्टि के आरम्भ में ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता होती हे ओर इसीलिए 
परम ब्रहम परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में वेदज्ान दिया ताकि समस्त मानव 
अपनी सर्वामीण उन्नति व सांसारिक सुख भोगने के साथ-साथ, मरणान्त 
मोक्ष को पा सवो। उदाहरण के लिए- 

अपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌। 

वदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहूर््राह्मणं महत्‌। । (अथर्व ० 10 ८8 ^33) 

अर्थात्‌ उस कारण रहित परमात्मा ने अपार कृपा कर सृष्टि के आदि 
मे मनुष्य के जान के लिए ब्रहम - ज्ञान का उपदेश दिया जिससे हमें यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त होता है। 

उपरोक्त प्रमाणो, तर्को एवं शास्त्रीय वचनों से सिद्ध होता है किं मनुष्य 
को सृष्टि के आदि में नैमित्तिक जान की आवश्यकता होती हे। उसे ईश्वर 
के अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता है ओर ईश्वर का ईश्वरत्व भी इसी 
में है कि वह एेसा जान अपनी प्रजा के कल्याण के लिए प्रार॑भमेंहीदे। 
जैसे पिता अपने पुत्र के कल्याणार्थं सब प्रकार की शिक्षा- दीक्षा देकर 
उसका कल्याण चाहता हे। उसी प्रकार ईश्वर ने अपनी सृष्टि के 
कल्याणार्थ सृष्टि के साथ ही ऋषियों के माध्यम से सत्य सनातन पवित्र 
वेद जान दिया ताकि मानव मात्र न केवल अपना कर्तव्य अकर्तव्य 
निर्धारित कर सके बल्कि सभी प्रकार की जान - विज्ञान व कला-कौशल 
की उन्नति कर सके। फिर भगवान्‌ कर्मफल प्रदाता व न्यायकारी हे। वह 
ईङ्वरीय नियमों को बताए बगैर उनके न मानने वालों को सजा कंसे दे 
सकता है? 

ईश्वरीय ग्रंथ की कसौटी 

वैदिक धर्म के समान विश्व के सभी आस्तिक मत जैसे ईसाई, 
इस्लाम, पारसी आदि मानव सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वरीय जान की आवश्यकता 
को मानते है ओर सभी अपने ग्रंथों के ईश्वरीय ग्रंथ होने का दावा करते 
हे। 
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71618 17161" ये (वेद, उपनिषद्‌) सिद्धांत रेसे हैँ जो कि एक प्रकार से 
अपोरुषेय ही है। यह जिनके मस्तिष्क की उपज हे उन्हे निरे मनुष्य 
कहना कठिन है। वे पुन: लिखते हें : 
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यानी इन्हीं सब कारणों से सर्व साधारण की यह मान्यता पुष्ट होती है 
किं वेद नित्य, अपौरुषेय ओर ईश्वर प्रदत्त हे। 

मौरित फिलिप 'टीचिंग आफ दी वेदाज' में लिखता है "1116 
07010510 11161016 15 17611801 11181 116 ५6५6।०7न7। ज 
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01111116 ५५716 18/61811018." (90.231) यानी इसलिए हमारे लिए 
यह परिणाम निकालना अनिवार्य है कि भारत में धार्मिक विचार का 
विकास नहीं किन्तु हास ही हुआ है। उन्नति नहीं, अवनति ही हुई है। 
इसलिए हम यह परिणाम निकालने में न्याययुक्त हैँ कि वैदिक आर्यो के 
उच्चतर ओर पवित्रतर ईश्वरादि विषयक विचार एक प्रारम्भिक ईश्वरीय 
ज्ञान के प्रादुर्भाव का परिणाम था।' 
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एवं सृष्टि का कार्य ईश्वर को समडाने एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए काफी नहीं 
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वेद ईश्वरीय ज्ञान 
है । गहनतम शोध ओर उच्चतम उपलब्धियों के लिए भी सहायताहीन बुद्धि 
की सत्य नान के द्वारा पृतिं की आवश्यकता है जो किं हमें ईश्वरीय जान 
द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। 

7. टस विषय में ग्रीक दार्शनिक प्लेटो लिखते हें ~ "\^/€ \५॥॥ 811 01 
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अर्थात्‌ धार्मिक कर्तव्यो की शिक्षा देने के लिए हमें यातो परमेश्वर या 
उस द्वारा प्रेरिति किसी पुरुष की प्रतीक्षा करनी पडेगी जो हमारी ओंँखों के 
आगे छाए अंधकार को दूर कर दे। इस मानव जीवन रूपी भयंकर समुद्र 
को भली - भति पार करने के लिए यदि हमें ईश्वरीय नान द्वारा कोई प्रबल 
साधन मिलना सर्वथा असम्भव हो तो अच्छे से अच्छे मानवीय विचारों पर 
हमें निर्भर रहना पडेगा।' ' प्लेटो डाडइलोग नामक पुस्तक में लिखते है 
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भाव यह है कि "ईश्वरीय जान की सहायता बिना मनुष्य निश्चय ओर 
सुरक्षापूर्वक सागर के पार नहीं पहुंच सकता है। 

9. ईश्वरीय जान के प्रभाव मे, दार्शनिक सुकरात ने इसी भाव को बहे 


निराशा के स्वर में कहा हे- 
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अर्थात्‌ “तुम यातो निद्रा के प्रति अपने को समर्पण कर सकतेहीया 
निराशा के प्रवाह में बह सकते हो जब तक कि परमेश्वर अपनी कृपा से 
तुम्हे शिक्षा न दे। ' " उपरोक्त पाश्चात्य प्रमाणो से सिद्ध होता हे कि जान 
का आदि स्रोत ईश्वर री हे। 

भारतीय परम्परा ॐ प्रमाण 

भारतीय दर्शन एवं वैदिक वाङ्मय तो प्रारम्भ से ही मानता है कि 
मनुष्य मात्र के नैमित्तिक जान के लिए ईश्वरीय जान की आवश्यकता हं । 

10. वेदव्यास कहते हं - 

अनादि निधना नित्या वागुत्सुष्टा स्वयभुवा। 

आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः।। (मजभा० शां० प 
232 24 ) 

परमात्मा ने सर्म के आदिमं वेद का जान दिया। जिससे आगे की 
सम्पूर्णं प्रवृत्तियों एवं व्यवहार का प्रकाश ह आ। 

11. महर्षिं पतञ्जलि कहते हैँ - 

"स पूवेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌। योगदर्शन (1⁄2 .^26) 

आदि गुरु जानदाता ईश्वर ही है क्योकि वही समय की सीमा से परे हे। 

12. कपिल ऋषि कहते हें 

न पौरुषेयत्वं तत्‌ कर्तुः पुरुषस्याभावात्‌। 

निजणक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यात्‌। । साख्यदर्बन (का 5 ८51) 

अर्थात्‌ वेदों का बनाने वाला कोई पुरुष नही ह्‌जआ। इसीलिए वेद 
अपौरुषेय हैं । वे स्वतः प्रमाण हें। 

13. वेदान्तदर्शन (1.८3 ८29) में स्पष्ट है (अतएव च नित्यत्वम्‌) 
वेदों की नित्यता सिद्ध रै। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। 

14. इसके अतिरिक्त वेदों मे अनेक मंत्र है जिनसे सिद्ध होता है कि 


"भी भी भभ पोप भं कि ति सिमो निवि 


